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नित्यलोलालौन भाई जी भो हनुमान प्रसाद 5١ के 
सदुपदेश 


इन उपदेशों से विकर्ण होने वाली किरणें मानव जीवनके मानस को 
दुलभ प्रकाश पुज से आलोकित करती रहेगी इसका अनन्त प्रकाश साधक 
जीवन का सम्बल होगा :— 


विश्वास करो भगवान सदा ही तुम्हारे अत्यन्त समीप हैं, तुम्हारी 
प्रत्येक परिस्थिति को जानते हैं, तुम्हारी हर बात सुनते हैं, बस विश्वास- 
IF पुकारने की देर है वह तुरन्त तुम्हारी पुकार सुनेंगे कष्टों से . 
छुड़ा देंगे । 

पने हृदय को सदा पनी नजर से देखते रहो याद रवखो जहाँ मन 

है तुम वहीं हो । मन्दिर में रहो या वन में मन यदि कारखाने या बाजार 
में है तो तुम भी वहीं हो 

श्री गंगाजी पापों को क्षय कर देती है। चन्द्रमा ताप को शमन 
करने में समथं है और कल्पवृक्ष दैन्य को नष्ट कर देता है किन्तु सन्त 
महापुरुष तो पाप, ताप और Ta इन सभी को नष्ट करने में समथ 
होते हैं | 

संसार में भलो-बुरी दोनों ही चीजें हैं। जो जिसका ग्राहक है उसे 
वही मिलतो है। तुम बुरी को छोड़कर भली के ग्राहक बनो, फिर देखो 
तुम्हें भली ही भली मिलेगी । हाट उसी माल की लगा करती है जिसके 
खरीददार होते हैं। 


कम बोलों, कम सुनो, कम देखो, कम मिलो-जुलो यह सब उतना 


ही करो जितना अत्यन्त जरूरी है। एक पल भी बिना जरूरत इन कामों 
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घर में अतिथि कौ ज्यों रहो, कुछ भी अपना मत समझो। सेवा 
कराने का संकोच करो, डर डर कर व्यवहार करो | सबका हित चाहो। 
किसी को दुःख न पहुच जाये, इस बात का ख्याल रक्खो। ममता मत 
वढ़ाओ। अतिथि को घर से चले ही जाना है, इस वात को 
याद रक्खो । 


पूछते हो, कसे get वैसे ही पुकारो जेसे अनन्य-आश्वित मातृ" 
परायण बच्चा पुरे विश्वास से माँ को पुकारता है । पुकारना तो तुम 
जानते हो, परन्तु विश्वास नहीं करते, इसी से नहीं पुकार पाते | पुर्ण 
विश्वास से द्रोपदी ने पुकारा या, गजराज ने पुकारा था। . 


विश्वास करो - सरलता, कोमलता तथा भरोसे से हृदय को भर 
लो फिर पुकारो । तुम्हारी पुकार व्यथं नहीं जायेगी | 


` जो मनुष्य लोभ के वश होकर धमं को छोड़ देता है और धन 
बटो रने में लगःजाता है, वह मानो सोने के ढेर को छोड़कर मुट्ठी भर 
राख के लिये लपकता है। 


.- अन्त समय में धन कुछ-भी काम नहीं आता । जीवन भर बटोरे 
हुए घन पर दूसरे मालिक बन बैठते اڅ‎ अपने द्वारा किया हुआ धमं. ही 
एक ऐसा सहायक है जो मरने के.बाद भौ साथ जाता Bi 


यदि'पापों का नाश चाहते हो, मन को वश में करना चाहते हो 
ओर भगवान्‌: की कृपा चाहते हो तो श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक भगवान्‌ के 
दिव्य मंगलमय चरित्रों का श्रवण करो | 


विश्वास करो, केवल भगवान्‌ का.विश्वास करो। संसार का 
विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे | भगवान्‌-सा विश्वास पात्र जब तुम्हें 
सुलभ हैं, तो क्यो दर दर मारे मारे फिर रहे हो ? 


निश्चय करो-- भगवान तुम्हारे आरी:से भारी दोषों को. भी क्षमा 


कर दे! यदि तुम इनके मेपल कोशे को रुल Ha Bai 
को करना छोड़ दोगे | 











मनुष्य जन्म बहुत ही दुलंभ है, जन्म मृत्यु के बहुत लम्वे'माग को 
तय करने पर कहीं भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त होता है इसे यों नष्ट 
कर देना आत्महत्या से बढ़कर पाप है | 


याद रक्खो भोगों में सुख या आराम नहीं है । सुख केवल भगवान 
में ही है और भगवान तुम्हारे (हमारे) अपने हैं। भगवान पर विश्वास 
रक्खो वे सदा तुम्हारे (हमारे) साथ हैं, वे स्वयं तुम्हारो (हमारी) 
सहायता करते हैं । इस दृढ़ विश्वास-से निश्चय ही उनके कोमल कर का 
स्पर्श पाकर कृतार्थ हो ( जाओगे ) जायेंगे | 


एक मात्र भगवत्कृपा. की ही बाट देखते हुए-भगवान का भजन करो 
मन के दोष चंचलता, विषयों में आसक्ति आदि न मिट तो निराश मत 
होओ, भजन के वल से सव दोष अपने आप दूर हो जायेंगे | 


दूसरे के दोषों का न:प्रचार करो, नःचर्चा करो और न उन्हें याद 
ही करो। तुम्हारा इसी में परम लाभ है। भगवान सर्वान्तर्यामी हैं वे 
किसने किस परिस्थिति में किस नियत से कब क्या किया है, सव जानते 
हैं और वे ही उसके फल का विधान करते हैं | 


यादः रक्खो--मनुष्य जीवन? की सच्चीः सफलता भगवान के प्रेम को 
प्राप्त करने में:ही है। भगवत्प्रेम को : प्राप्तिः किसी .भी साधन से नहीं 
होती । यह तभी मिलता है जब भगवान स्वयं कृपा करके देते हैं । 


उपदेश करो अपने लिए, तभी तुम्हाराःउपदेश साथंक होगा। जो 
कुछ दूसरों से करवाना चाहतेः हो, उसे पहले स्वयं'करो। नहीं तो, 
तुम्हारा उपदेश नाटक के अभिनय के सिवा और कुछ भी 
नहीं है | | 


किसी से डरो मत ! डरो बुरे आचरणों से, अपने हृदय की गन्दगौ 
से और भगवान के प्रति होने वाले अविश्वास से। जिनके मन से भगवान 


का विश्वास उठ गया, यह निश्‍शचयःसमझो किःउसक्री आध्यात्मिक मृत्यु 
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सेवा करके भुल जाओ, कराके याद रवखो, दुःख पाकर भूल जाओ, 
देकर याद रक्खो, भला करके भूल जाओ, कराके याद रक्खो, बुरा कराके 
भूल जाओ, करके याद रवखो | 


विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो यह 
मनुष्य देह और विशेष कृपा से भजन करने .की बुद्धि और सुअवसर 
मिला है। 


यदि तुम. ईश्वर के प्रीतिपात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थिति 
में रखना चाहे उसी में सन्तुष्ट होना सीखो | 


जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, सांसारिक सुखों का उसौ को 
अभाव रहता है। जो विपत्ति में भगवत्कृपा का दर्शन करते हैं वे ही 
भगवत्कृपा के यथार्थ अधिकारी हैं | 


भगवत्प्रेम अत्यन्त दुलंभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो सकता है, 
यदि कोई अनन्य उत्कंठा के साथ इसके लिये भगवान पर निर्भर 
हो जाय। 


जीवन बहुत थोड़ा है। सबसे प्रेमपुवंक हिल-मिलकर चलो, सबसे 
अच्छा बर्ताव करो, अमृत का विस्तार कर जाओ, विष की बू द कहीं 


भी न डालो। तुम्हारा प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत है और द्वषपूर्ण व्यवहार 
हौ विष है। 


याद रक्खो जिस कार्य के परिणाम में अपना-और दूसरों का हित 
हो, वही घमं है और जिसके परिणाम में अपना और दूसरों का अहित हो, 
वही पाप है। 


qe श्री भाईजी की अतुल सम्पत्ति :— 


(१) सबमें भगवान को देखना i 
(२) भगवत्कृपा पर अट्ट विशवास | 
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याद रवखो ! एक दिन मृत्यु अवश्य होगी और कब होगी इसका 
तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अभी होश हवास दुरुस्त बेठे हो, शायद अगला 
ही मिनट तुम्हारा मृत्यु काल हो | 


भगवान सवंशक्तिमान हैं । तुम्हारा दुःख चाहे कितना ही प्रबल 
हो, तुम्हारे संकट चाहे कितने ही पहाड़ जेसे हों और तुम्हारी विपत्ति 
चाहे किसी से भी न ठलने वाली हो भगवान की शक्ति के सामने सभी 
तुच्छ है। तुम विश्वास करके सवंशक्तिमान्‌ को पुकारो | 


सुख चाहते हो, दूसरों को सुख दो, मान चाहते हो. मान प्रदान 
करो, हित चाहते हो, हित करो और बुराई चाहते हो तो बुराई करो | 
याद रक्खो, जेसा बीज बोओगे, वेसा ही फल मिलेगा | 


नित्य शान्ति का अनुभव वही कर सकता है जिसने स्वार्थ का मु ह 
काला कर दिया है और भगवत लवलीन हो प्रेम के सागर में डूबा रहता 
है। मन को वश में करने का सरल उपाय यह है कि अपने प्रत्येक विचार 
और प्रत्येक कार्य ईश्वर शक्ति के अधीन कर दो जो आत्म स्वरूप तुम्हारे 
हृदय में है | 

अशांति आपके आत्मा में बिलकुल नहीं है अशांति आपने अपने ऊपर 
ओढ़ रखी है पकड़ रखी है। वस छोड़ दो 'फिर ३% शान्ति - & शान्ति- 
3 शान्ति’ ही है | 

शान्ति माता के दो बच्चे हैं--'प्रेम और आनन्द' 

शान्ति माता के दो प्रहरी हैँ-'एकता और समता. 


पूज्य श्री भाईजी के सार्वभौम सिद्धान्त 


सदुपदेश बावूजी के सावं भौम सिद्धान्त اغ‎ इनमें अनन्त प्रकाश हैं 
और युगों-युगों तक साधकों के साधन पथ को प्रकाशित करने की क्षमता 
اچ‎ इन सदुपदेशों से विकीर्ण होने वाला प्रकाश एक-देशीय या एक 
कालीय या एक पात्रीय न होकर सावंभौमिक, सावंकालिक और 


सगं ञि لا‎ Sari, Tas Sa Ri Kana, को ज्यों का त्यों 


उद्धृत किया जा रहा है | 


मनुष्य जीवन का चरम और परम. एकमात्र उद्देश्य मोक्ष, 
` अगवटप्राप्ति या भगवरत्प्रेम की प्राप्ति है। . जिन मनुष्य का. जीवन इस 
महान उद्देश्य की पूर्ति के साधन में लगा है, वही वास्तव में मनुष्य है। 
मानव जीवन में मिली प्रत्येक सामग्री को--प्रत्येक साधन को--- 
बुद्धि, मन, इन्द्रिः धन, जन, समय, विद्या आदि सभी .को केवल 
मगवस्प्राप्ति के कार्यों में ही लगाये रखने में उनकी साथंकता-है-। `. 
मन से नित्य. निरन्तर श्रीभगवान के स्वरूप-गुण-लीला-नामका 
मधुर चिन्तन, वाणी से उन्हीं के नाम-गुण.का गान. तथा शरीर से होने 
बाळे प्रत्येक कायं में भगवान की पूजा की भावना रखनी चाहिये । 
प्राणी मात्र में-चराचर समस्त भूत: प्राणियों में एक मात्र भगवान 
भरे हैं। उनके रूप में भगवान ही अभिव्यक्ति हैं--यह अच्छी तरह 
समकर सभी जीवों का सदा सम्मान हित करना तथा सभी को यथा- 
साध्य यथायोग्य सुख पहुंचाना चाहिये । म 
संदा सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये, सेवा करानी.नहीं 
चांहिये। मान देना चाहिये, लेना नहीं। अधिकार देना चाहिये, लेना 
नहीं । सत्कार करना चाहिये, कराना नहीं | 
DF Ane ran 


अपने लिये न्याय से जो प्राप्त हो, उससे भी कम लेना चाहिये और 
दूसरों को उदारता से अधिक देना चाहिये | 


अपने पास जो कुछ है, सब भगवान का है--यह जानकर जहाँ 
भगवान के जिस रूप को, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वहाँ उसको वह 
वस्तु अपने पास हो तो अभिमान छोड़कर नम्रता के साथ उसे दे देनी 


चाहिये। इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिये कि भगवान की वस्तु 
भगवान की सेवा में लग गयी | | 


. किसी को कोई वस्तु देकर न उसका बदला मिलने की कामना 
. करनी चाहिये न लेने वालों को किसी भी रूप में अपने से हीन समझना 


चाहिये न उस पर अहसान करना चाहिये न मन में तनिक भी अभिमान 
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“संसार के भोगों में सुख है'-यह धारणा adat मिटा देनी चाहिये। 
संसार के भोग, जो भगवान की सेवा में नहीं लगते- सदा सुखरहित हैं, 
दुःखालय हैं, दुःखों की उत्पति के क्षेत्र हँ" असुखम्‌ 'दुःखालयम्‌' 
ama: | 


दूसरे की अधिकार की तथा अपने कतंव्य की रक्षा करनी चाहिये। 
दूसरे के कतंव्य को और अपने अधिकार को न सोचकर अपने 78 
पालन में तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा में लगे रहना चाहिये | 


इन्द्रियां स्वभाविक ही बहिमु'खी हैं, अतएव उनको सांवधानी के 

साथ निरन्तर भगवान की सेवा में लगाये रखना चाहिये ओर मनं सदा 

प्रमाद में लगना चाहता है, अतः उसको सदा भगवच्चिन्तन में लगाये 

रखना चाहिये | 

. भन के द्वारा सदा adat भगवान का स्मरण होता रहे तथा स्मरण 

करते हुए ही भगवत्सेवा की बुद्धि से कायं हों--ऐसा .प्रयत्त सततू करना 
चाहिये । : کا‎ Fe 


७ ७ O 
आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार सारे पाप और दु.खों के 
कारण हैं। अतएव इनका नाश करने की साधना करनी चाहिये | 
आसक्ति भगवान के नाम-रूप-गुण और सेवा में हो, कामना केवल 
qata को प्राप्त करने की हो, ममता केवल भगवान के श्रोचरणों में 
हो और अहंकार केवल श्रीमगवान के दासत्व में हो ऐसा होने पर दूषित 


आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का नाश हो जाता है और 
ये भगवतप्रेम की प्राप्ति के महान साधन बन जाते हैं। 


. मनसे सदा सबका हित चाहना, वाणी से सबका सम्मान करते हुए 


उनको सुख पहुंचाना और शरीर से यथा साध्य, यथायोग्य सबको सेवा 
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धत, पद, स्वास्थ्य, उच्च जात्ति, विद्या आदि को लेकर कभी 
अभिमान नहीं करना चाहिये और जिनमें ये न हों या कम हों, उनको 
कभी अपने से नीचा नहीं समना चाहिये | 


किसी भी प्राणो से कभी A करना ही नहीं चाहिये, सबसे 
मैत्नी-भावना करनी चाहिये तथा मित्रता का बर्ताव करना चाहिये। 
दुःख में विशेष ध्यान देकर करुणापूर्ण हृदय से विनम्रता के साथ सेवा 
करने तथा दुःख मिटाकर सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिये । 


अपने दुःख को, प्रतिकूल स्थिति को देखकर घबराना नहीं चाहिये | 
दुःख में घमं की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये | उसे भगवान का मंगल 
विधान मानकर स्वीकार करना चाहिये । 


शरीर से प्राण कब चले जायें, पता नहीं, अतः सदा तयार रहना 
चाहिये, जिससे मानव जीवन सफल हो जाय। वह तेयारी है-भगवान 
की नित्य निरन्तर मघुर स्मृति और भोगों से सवंथा उपरति । भगवान ने 
गीता में यह घोषणा की है कि तुम सवंकाल में मेरा स्मरण करते रहो 
तुम्हें निस्सन्देह मेरी ही प्राप्ति होगी | 


अनावश्यक न बोलना, किसी को कभी निन्दा न करना, असत्य न 
बोलना, कटुभाषण न करना, क्रोध से तथा किसी का तिरस्कार करते हुए 
न बोलना, अभिमान की भाषा में न बोलना, दूसरे के मन में FFT हो 
ऐसी भाषा में न बोलना, किसी का अहित हो--ऐसी बात न कहना | 


अपने मत का आग्रह न करना, दूसरे के मत की निन्दा न करना, भोग- 
चर्चा न करना | 


जहाँ तक बने कम-से-कम बोलना, सत्य बोलना, नम्र भाषा में 
सम्मान देते हुए बोलना, हित की बात बोलना, सत्साहस बढे ऐसी भाषा 
में बोलना, संसार से वेराग्य हो, भगवत्चरणों में प्रेम हो, परमार्थ के साधन 


“में उत्सहिं हो, सेवी के प्रवृत्ति E एसी बर्ति कहना? किसी के बीच में 


न बोलना, परहित के लिये आवश्यक हो तो नम्रतापूवक बोलना। भगवान 
के नाम-गुण-चरित्र. संतों-भक्तों के चरित्र, उनके हितकर वचनों का जप, 
कथन कीतन यथायोग्य करना | 
७ ee © 
समय बहुत मूल्यवान है। मृत्यु कब आ जाय--पता नहीं | अतः 
जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य में न बिताना। एक-एक पल 
सावधानी से भगवान को सेवा में लगाना । 


सबके साथ प्रेमयुक्त सम्मान का वर्ताव करना, . सम्मान दिखावटी 
न हो, सदा सत्य से युक्त सम्मान करना, सत्य भी कठोर न हो, स्नेहरस से 
सिक्त हो और उसमें हित की भावना भरी हो। ऐसा व्यवहार करना 
चाहिये । 


हमको जो बात, जो व्यवहार बुरा लगता है, KET के साथ हमें 
वह व्यवहार नहीं करना चाहिये, यह TF है | 

जिससे परिणाम में अपना तथा दूसरों का हित होता हो, वह कमं 
पुण्य है और जिससे परिणाम में अपना तथा दूसरों का अहित होता हो 
वह कर्म पाप है। पुण्य करना चाहिये, पाप नहीं । यह निश्चय रखना 
चाहिये कि हमारा हित उसी में है, जिसमें दूसरों का हित है। जिसमें 
दूसरे का अहित है, उससे हमारा हित हो ही नहीं सकता । 


e iri EEO 
भगवान से यही मांगना चाहिये कि तुम्हारी जब, जो, जैसी इच्छा 
हो--हमारे लिये तुम वही करो । तुम्हारी इच्छा के विपरीत हमारी 
इच्छा कभी हो हौ नहीं । यदि कभी हो, तो उसे पूरी मत करना | 


जिसके जिम्मे जो काम है, उसे भलोभाँति पुरा करना, पर न तो 
उस काम में आसक्तिं रहे और न उसके फल की कामना R | 

हमारा इतना ही काम है कि अपने जिस्मे के काम को भली-भांति 
सम्पन्न करने की चेष्टा करने में हम प्रमाद न करें। काम पूरा होगा कि 


q इसकी चिन्ता न करें और काम पूरा होने पर उसका परिणाम हमारे 
Va करे है गा थी नहीं) इसकी मी FAAP OY eGangotri 


संसार में वेसे ही सब कार्य करे, जैसे नाट्यमंच पर नाटक में 
अभिनेता करता है । उसे जो स्वाँग मिला है तथा उस स्वाँग में जो कुछ 
करना है, वह भलोभाँति करता है। न तो वह अपने को वह व्यक्ति मानता 
हैं, जो बना हुआ है, न वहाँ के सम्वन्धियों को अपना सम्बन्धी ही मानता 
है और न वहाँ के व्यवहार को हो वह सत्य मानता हैं तथा न वहाँ की 
सम्पत्ति को ही वह अपना मानता है। 
इसी प्रकार इस जगन्नाटक में भगवान के द्वारा निमित नाट्यमंच 
पर तुम्हें जो स्वाँग मिला है तथा उसके अनुसार तुम्हारे जिम्मे जो 
अभिनय करना है, उसे सावधानी के साथ ठीक-ठीक सम्पन्त करो--कहीं 
“भी प्रमाद मत करो--पर जैसे अभिनेता पोशाक तथा गहनों को अपना 
नहीं मानता, वैसे ही यहाँ की वस्तु को अपनी मत मानो । यहाँ के प्राणी 
पदार्थो से राग-द्रोष मत करो । जो कुछ करो, भगवान के आदेशानुसार 
भगवान की प्रीति तथा सेवाके लिये, भगवान का स्मरण करते हुए करो | 
कमें बिगड़े नहीं और कहीं राग, द्वेष, ममता, कामना, अहंकार आते 
नहीं। केवल भगवत्सेवा हौ हो | 
| ७ ७ e 
भगवान एक हैं, उनके लीलाभेद से विष्ण, नारायण, शिव; रुद्र, 
दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, सूर्य, गणेश तथा और अनेक नाम-रूप हैं। जो 
TE अपना इष्ट हो, उसे छोड़ो मत और किसी दूसरे नाम-रूप की 
कभी निन्दा-अवज्ञा करो मत। इसी प्रकार एक ही भगवान तक पहुंचने के 
अनेक भाग हैं। सब वहीं जाते हैं। अपने मार्ग को छोड़ो मत, दूसरे की 
निन्दा-अवज्ञा करो मत । सब नाम-रूपों में अपने ही इष्टदेव भगवान भरे 
हैं, अतएव सबका सम्मान करो। सभी सत्‌ साधन भगवान की प्राप्ति के 
हैं, अतएव सभी का आदर करो | | 


d शैवाः समुपासते शिव इति ak वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः | 
RFT जैनशासनरताः कमेति मीमांसकाः 
सोऽयं नो विदधातु बाञ्घितफलं त्रेलोक्यनाथो हरिः ॥ 
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aga माईजी श्री हनुमानप्रसादजी MER 
जीबन-दशन 


सभी परिस्थितियों में अपने जीवनाराध्य के कृपा विलास का सतत 
दर्शन करनेवाले एवं उनके रूप-लीला-प्रेमसिन्धु में नित्यलीन रहनेवाले 
परम सिद्ध एवं परम रसिक संत श्री पोद्दारजी का आविर्भाव fao To 
१९४९ आश्विन कृष्ण १२ (१७-१-१८९२) को हुआ था तथा उनका 
लीला संवरण fao Fo २०२७ चैत्र कृष्ण १० (२२-३-७१) को हुआ । 
सभी सम्प्रदायों के अनुयायी, सभी धर्मों के मतावलम्बी, सबके वे अपने थे! 
“भाईजी” के आत्मीयतापुर्ण सम्बोधन से सुविख्यात थे । उनके जैसा 
सहज स्नेहदाता, परम आत्मीय; परदुःखकातर, औघड्दानी एवं श्रीराधा- 
माधव की सहज-अनुकम्पाऽप्राप्ति का मार्गदर्शन करानेवाला अन्यत्र सवंथा 
दुलभ जो था। उन्हीं पुज्यवर ने किसी प्रसंग में स्वयं कहा “मेरा पञ्च 
भौतिक शरीर सवथा प्राकृतिक तथा कमंजनित होने पर भी इसके द्वारा 
कुछ: विशेष कार्य कराने की कोई देवी प्रेरणा थी ।” 

बचपन में इनकी दादीजी श्रीरामकौर देवी के संत भक्ति के 
फलस्वरूप महान्‌ सन्त श्री बखन्नाथजी महाराज एवं स्वामी हरिदासजी 
आदि की कृपा प्राप्त हुई आपके पिताजी भी बड़े सत्संगी थे। ' 
जगदीश्वरानन्दजी भारती एवं to दीनदयालजी शर्मा व्याख्यान वाचस्पति 
आदि से संयम सदाचार तथा शास्त्र विधि के अनुसार जीवन बिताने की 
शिक्षा मिली। सन्‌ १९८६ ई० में शिलाँग में आये भयानक भूकम्प में 
श्री हनुमानजी की अनुकम्पा से प्राण रक्षा हुई। उस समय आपकी 
अवस्था सिर्फ चार वर्ष की थी। बचपन से ही सावंजनिक कार्यों में 
रुचि थो। तेरह वर्ष की अवस्था से ही सामाजिक कार्यों में आप भाग 
लेने लगे थे । 

कलकत्त में स्वदेशी युग के क्रान्तिकारी आन्दोलन में आपका 8 
श्री ea OK IS TEU Aa TOON EERO Si اښز‎ 


दास, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री सखाराम गणेश दे उस्कर, श्री शारदा- 





चरण मिश्र आदिःसे हुआ.। “ इसी के साथ उस समय के कलकत्त के 
धुरीण साहित्यिक To गोविन्दनारायणजी मिश्र, श्री बालमुकुन्दजी गुप्त 
श्री अमृतलालजी चक्रवर्ती, श्री पाँचकडी बनर्जी, o श्री लक्ष्मीनारायणजी 
गर्दे, श्री बाबूराव विष्णु पराइकर आदि . विद्वानों एवं सम्पादकों से 5 
हुआ। उसके कुछ बाद ही महामना To मदनमोहनजी मालवीय 
sto राजेन्द्र प्रसादजी, बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन, लोकमान्य तिलक 
महात्मा गांघीजी आदि से निकट का सम्बन्ध हो गया। पूज्य मालवोयजी 
महात्मा गाँधीजो; .टंडनजी से तो एक प्रकार का पारिवारिक सम्बन्ध 
हो. गया | 

कलकत्ते में उस समय के गणमान्य पुरुष सर हरिरामजी गोयनका;' 
श्रो रूढूमलजी गोयनका, श्री रामदासजी बाजोरिया, श्री जुहारमलजी 
खेमका, श्री.दौलतरामजी चोखानी, श्री मआानन्दरामजी जयपुरिया, श्री . 
गुलाबरायजी पोद्दार, श्री सूरजमलजी जालान, श्री देवीववसजी सराफ 
सभी .आपसे विशेष स्नेह रखते थे श्री जुगलकिशोरजी fargar आपके 
वात्सल्य हृदय आदरणीय भाई थे एवं अत्यन्त आत्मीयता रखते थे | 

भाईजी ने गांधीजी से डढ़ साल पहले खादी पहननी शुरू की थी। 
उस समय मोटी चादर'जेसी खादी: मिलती थी। धोती तो किसी तरह 
पहन ली:जाती थो पर उस खादी में सिलाई नहीं होती थी। इसलिये 
सालभर आप केवल TET ओढ़कर रहे। बाद में तो गांधीजी के कारण 
अच्छी खादी मिलने लगी--कोई कठिनता नहीं रही | 

qaar के शब्दों में “यों तो मेरे जीवन पर उपनिषदों का, 
ऋषियों का, श्रीमद्भागवत का तथा वैष्णव ग्रन्थों का .बड़ा प्रभाव है। 
° महान्‌ आचायं श्री शंकरांचाय एवं श्री चेतन्यदेव से मुझ सर्वाधिक लाभ 
प्राप्त हुआ है। पर यदि सत्य कहा जाय तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा . 
प्रभाव शद्ध य पुज्य. श्री जयदयालजी गोयन्दकाः का. है | 

क्रान्तिकारी दल से आपका निकट का सम्पकं था तथा क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में आप यथा साध्य सम्मिलित थे। खदीराम बोस को फाँसी 
होने के उपरान्त क्रान्तिकारियों का-काम बड़े जोर से चलने लगा.। उस 


(ह ही 
में: (रद Ta समिति) आपपर तज्ञाबद्ध सदस्य बन गये-।. 


सन्‌ १९१४ Fo में रोड़ा कम्पनी के काण्ड में आपको ४१ अगस्त, १९१६ 
या इसके दो तीन दिन .पहले गिरफ्तार कर faar गया IBU पन्द्रह 
दिन डूलेण्डर हाउस में रखा गया एवं उसके बाद अलीपुर जल भेज दिया 
गया। २७ अगस्त, को बंगाल गवने मेंट के सेक्र टरी श्री कमिंग महोदय ` 
के. आर्डर के अनुसार आपको बाँकुड़े के पास शिमलापाल में रहने का 
आदेश मिला । वहाँ आप लगभग पौने दो साल रहे। वहाँ आपकी: 
आध्यात्मिक साधना बड़ी लगन के साथ हुई एवं जीवन.में. महान्‌ परिवतंन 
अआ गया। मई १९१८ में आपको बंगाल से निष्कासित कर दिया गया 
एवं आप रतनगढ़ चले गये । कुछ समय उपरान्त. श्री जमुनालालजी 
बजाज के अनुरोध से आप बम्बई जाकर रहने लगे । गांधीजी के ۸ 
में आने के कारण हिसा वृत्ति से आपका चित्त सवंथा हट गया तथा: 
क्रान्तिकारियों के सांथ फिर सम्बन्ध नहीं रहा । स्वाधीनता प्राप्ति के 
बाद आपने प्रत्यक्षलूप से फिर कभी .राजनीति में भाग नहीं faat i ` 

शिमलापाल के एकान्त जीवन में साधनापूर्ण जीवन का आरम्भ 
हुआ। भगवश्नाम जप, सद्ग्रन्थों का अध्ययन एवं भगवान्‌ विष्णु का 
ध्यान ही इनकी साधना का स्वरूप.था.। ध्यान में - इतनी प्रगाढ़ता AT 
गई कि जहाँ चाहते उसी स्थान पर आँख खुले भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति 
दीखने लगती । :सन्‌ १९२६ श्रावण कृष्ण ११ को बम्बई से कल्याण का. 
प्रकाशन आरम्भ हुआ। दुसरे वर्ष का. पहला अंक भगवच्नामांक भी 
बम्बई से निकला इसके वाद गोरखपुर चले . गये. एवं कल्याण गीताप्रेस 
गोरखपुर से प्रकाशित होने लगा । भगवत्दर्शन की प्रबल उत्कंठा होने 
से सन्‌ १९२७ में आपको भगवांन्‌ विष्णु के दर्शन हुए। भगवान्‌ 
श्री विष्ण ने दर्शन देकर निर्देश दिया कि लोकहित के लिये भगवद्‌ भक्ति 
एवं भगवन्नाम का प्रचार करना चाहिये | 

भगवान्‌ विष्ण के दर्शन के उपरान्त श्री पोद्दारजी के मनमें श्रीकृष्ण 
दर्शन की लालसा जाग उठी । कुछ समय उपरान्त उनको रथस्थ गीता- 
वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन हुए । फिर मुरलीघारी वृन्दावन विहारी 
श्रीकृष्ण के । प्रिया-प्रियतम की युगल .छवि का दर्शन बाद में हुआ। 
श्रीकृष्ण um H shu awa EE dee इसी (प इन ही 


अतरधारा क्रमश, प्रबुद्ध AIT. TJE 


लीलाओं का दर्शन: भी होने लगा । सन्‌ १९३३ में शिवांक और सन्‌ 
१९३४ में शक्ति अंक का सम्पादन करते समय भगवान्‌ शिव एवं भगवती 
शक्ति का साक्षात्कार हुआ।' सन्‌ १९३६-३७ में देवषि नारद एवं 
महि अंगिरा ने गीतावाटिका में दर्शन दिये। जिस स्थल पर गीता- 
वाटिका में ऋषिस्वरों से आपका वार्तालाप हुआ, वह स्थल आज भी 
सुरक्षित है | 

हिन्दी भाषा में 'कल्याण' ओर अंगरेजी भाषा में 'कल्याण कल्पतरु' 
मासिक पत्रों का प्रकाशन श्री राधा माघव सम्बन्धी विपुल साहित्य के 
साथ-साथ घामिक गद्-पद्यात्मक' प्रभूत आध्यात्मिक साहित्य का सुजन, 
राव-पंचाध्यायी, रामचरित मानस, विनय-पत्रिका जैसे धर्म काव्यों का 
टीका लेखन, पौराणिक और ओपनिषदक साहित्य के अनुवाद को प्रश्रय, 
स्वयं के निर्देशन में देवी-देवताओं के चित्रों का चित्रकारो द्वारा चित्रांकन- 
इस प्रकार श्री पोद्दारजी के.भगौरथ प्रयास से भक्ति-भावना की भागीरथी 
प्रवाहित हो उठी । 

„ हरिनाम संकोतंन का प्रचार, maa समारोहों का आयोजन, संतों 
का दर्शन, तौयंथात्रा, गायों के संरक्षण हेतु उद्योग, देव मन्दिरौं के 
जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में सहायता, थी राम जन्मभुमि अयोध्या, 
भी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के उद्धार में सहयोग, बेदों के अध्ययन के लिये 
भारतीय चतुर्धाम वेद भवन न्यास की स्यापना, सुक बधिर विद्यालय एवं 
कुष्ठ निवारण केन्द्र की स्थापना, कलह प्रस्त परिवारों के प्रति हितेषिता, 
जाग, अकाल, बाढ़, महामारी, भुकम्प आदि से पीडित बन्धुओं को 
सहायता, सामाजिक, धामिक. संत्याओ को परामर्श, देनिक सत्संग, 
साधकों को पथ निर्देश आदि-आदि उनके जौषन के सामान्य कार्य से हो 
गये ये। अनाय सातायें, विधवा बहनें, निर्धन विद्यार्थी को जीवनयापन 
के लिये नियमित अनुदान, विवाह योग्य गरीब कन्याओं के विबाह हेतु 
आशिक सहयोग आदि सामान्य कार्य थे। भाईजी फा safa 
बहु-आयामी था रा) अपने को सदेव प्रचार से दुर रखा। 

सन्‌ १९५६ में तीथंयात्रा के वाद श्री पो हारजी र 
रहने के लिये अपने कमरे के कपाट बन्द रखने लगे आ 
Tc प्रया बा BEA Rasa Rr AG 


जयदयालजी गोयनका के आज्ञापालन के रूप में वे जीवन के सांध्य तक 
कल्याण एवं गीताप्रेस के दायित्व का निर्वाह अपनी रुचि के विपरीत 
करते रहे । ऐसा था उनका शील | जीवन के उत्तरकाल में वे स्वभाववश 
कतंव्यबोध की भावना से समाज-सेवा, घमं प्रचार, सम्पादन, आतंसेवा 
आदि कायं यथावत्‌ करते रहे पर उन्हें अब प्रिया-प्रियतम श्री राधामाधव 
के अतिरिक्त कुछ भी रुचता नहीं था। जीवन के पटाक्षेप होने के पूर्व 
वर्षों में उनकी महाभावमयी दिव्य भागवती स्थिति हो गई थी। भाव- 
समाधि की महाभावमयी स्थिति में वे निमग्न रहते थे पर गोपनता की 
दृष्टि से वे इसे 'माथा खराब” कहकर टाल देते थे | 

परमादरणीय पोद्दारजी की ऐसी परम लोकोत्तर स्थिति को 
पहचानकर एक उनके अति निकटस्थ संत कहा करते थे--“श्रीपोद्दार 
महाराज के इस स्थूल कलेवर के भीतर अब श्रीपोद्दारजी नहीं, रसराज 
श्रीकृष्ण विलसित हो रहे हैं।'”” श्री पोद्दारजी का हृदय-पटल ही रास- 
मण्डल के रूप में परिणत हो गया था और वहाँ रासेश्वर-रासेश्वरी का 
नित नव-नव ललित लीला विहार निर्वाध चलता रहता था। 

लीला आस्वादन में प्रवृत्त होने पर श्री पोद्दारजी के जीवन की 
श्रेष्ठतम रचना श्रीराधामाधव चिन्तन एवं पद रत्नाकर उद्भासित हुई | 

महाप्रयाण के शायद एक या दो दिन पूर्व पूज्यवर ने उद्घोष किया 
था--मैंने जिन-जिन को राघामाधव के दशंन का आश्वासन दिया है 
उनको निश्चय ही युगळवर के दर्शन होगे। ऐसा ओढरदानी अब कहाँ ! 
हममें से जिन लोगों ने उनका संस्पशं प्राप्त किया है, जिनपर उनके 
चक्षुओं से अमृतवर्षण हुआ है, जिनका उनके साथ सम्भाषण हुआ है, 
जिन्होंने उनको अपना आराध्य माना है उन सभी पर श्रीराधामाघव की 
कृपा अवश्य अवश्य अवश्य होगी । इसी परम चरम विश्वास के हमारे 
अपने भाईजी, बाबूजी के श्रौचरणों में हमारा कोटि-कोटि वन्दन | 


“हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे CI 
हम तो हमारे भाईजी के भाईजी हमारे हैं ॥। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varan® ®Qlection. Digitized by eGangotri 


पद-रत्नाकर 


नाम के अनुरूप ही यह पद-रत्नाकर अमुल्य रत्नों का समुद्र है। 
यह भाईजी द्वारा स्वयं देखी गई लीलाओं और रूप माधुरी का वर्णन है। 
“पुज्यवर के प्रतिदिन दिन-रात महीनों तक दैन्य और लीला दर्शन का 
प्रबाह अवाध चलता TTI उनके मन ने wa-wa विविध विचित्र 
लौलाएं एवं श्री राधाकृष्ण की अनूप रूप-माधुरी देखी, समभी और 
किसी-किसी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया । वहाँ 
जो देखा, ag adat अलौकिक, दिव्य, मन-वाणी से अतीत था, अत्यन्त 
विलक्षण था। उसका पूर्ण वर्णन सम्भव नहीं था | परन्तु जितना कुछ 
शब्दों में आ. सकता था, उसके बहुत ही थोड़े अंशका ۰ °°° इन 
तुकबन्दियों में भाईजी ने चित्रण करने का प्रयास किया 8۱١ 


मनीषियों की दृष्टि में पद-रत्नाकर--.. 


श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी--पद-रटनाकर के प्रत्येक पद रत्न के 
सदुश हैं, वे पठनीय, स्मरणीय तथा मनन करने योग्य हैं। प्रत्येक घर 
में यह ग्रन्थ-रत्न रखने योग्य 8١ 


श्री. डोंगरेजी महाराज-- 


इज्यपाद सद्गत भाईजी प्रभु के धाम से आये थे। साधक लोगं 
 पद-रत्नाकर का चिन्तन, पठन, मनन करके दिव्य आनन्द का अनुभव 
करेगे ऐसी श्रद्धा है | 


डा० रामङुसार वर्मा, Yo Yo हिन्दी प्रोफेसर, सास्को-- 

पद-रत्नाकर की प्रति प्राप्त हुई ا‎ इस अनुपम TTI के 
प्रत्य को बार-बार पढ़कर संत सूरदास की काव्य मन्दाकिनी में 
TU ERA है ME कितने बढ़े भक्त कि سه‎ 
यह पद-रत्नाकर को पढ़कर आज ही ज्ञान हुआ । 


डर 


प्रभुपाद प्राणकिशोर गोस्वामौ-- 


इसी में (इस ग्रन्थ में) दास्यभाव, विनय, प्रार्थना, शरणागति मागं 
में स्वाभाविक भाव से FATE करने के सिद्ध मन्त्र पाये जाते हैं। 


याज्ञिक सम्राट To श्री बेणोरामजी शर्मा, गोड़ वेदाचाय -- 

इस ग्रन्थ के “श्री राधा-माधव .स्वरूप माधुरी, श्री राधा-माघव 
लीला माधुरी" ये दो प्रकरण अद्भुत अनुभूतियों से भरे हैं। इनका वर्णन 
तो वही कर सकते हैं जिसे भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो। 


परम श्रद्धेय थरी भाईजी द्वारा रचित साहित्य 


पद-रत्नाकर 
अमृत कण 

सुख शान्ति का मार्ग 

मानव जीवन का लक्ष्य 

व्यवहार और THT 

दुःख में भगवत्कृपा 

सत्संग सुधा 

संतवाणी-ढाई हजार अनमोल बोल 
तुलसीदल 

दाम्पत्य-जीवन का आदर्श ` 

सत्संग के faat मोती 

श्रीराम चिन्तन 

श्री भगवन्नाम चिन्तन 

भवरोगकी रामबाण दवा 

सुखी बनो 

भगवत्प्राप्ति एवं हिन्दू-संस्कृति 


श्री राघा-माघव चिन्तन 
ईश्वर की सत्ता और महत्ता . 
मधुर 

सुखी बनने के उपाय 

नारी शिक्षा 

पूर्ण समर्पण 

प्रेमदर्शन 

लोक-परलोक का सुधार 
आनन्द का स्वरूपं ` : 
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर '. ` 
शान्ति केसे मिले? -.- ` ` 
दुःख क्‍यों होते हैं ? “ 
कल्याण-क्‌ंज 

भगवान्‌ की पूजा के पुष्प 
भगवान्‌ सदा तुम्हारे साथ हैं 
मानव-कल्याण के साधन 


साघकों MNRE Bhawan Varanasi سي‎ soap otri 


भगवच्चर्चा भाग-५ 


सफलता के शिखर की सं 


परमार्थं की मन्दाकिनौ 

प्रेम-सत्संग-सुधा माला 

गीसेवा के चमत्कार 

मानव 7 

देनिक कल्याण सूत्र 

प्राथंना-इक्क्ीस प्रार्थंनाओं का संग्रह 

गोपी प्रेम 

श्री भगवन्नाम 

राधा-माधव रस सुधा सटीक, 
व्रजभाषा में 

राघा-माधव रस सुधा गुटका 

कल्याणकारी आचरण 

(जीवनः में पालन करने योग्य) 
साधन-पथ-सचित्र 


वतमान शिक्षा 

स्त्री-धमं प्रश्नोत्तरी 

मनको वश करने के कुछ उपाय 

आनन्द की लहरें 

गोवध भारत का कलंक एवं गाय 
का माहात्म्य 

ब्रह्म चय 

दीन-दुखियों के प्रति 8 

सिनेमा मनोरंजन या विनाश का 

साधन 

विवाह में दहेज 

ida 

उपनिषदों के चौदह रत्न 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 7 


Gopi's Love for Sri Krishna, 


Way to God Realisation, 


The Divine name & its practice, 


Wavelets & Bliss, 
The Divine Message 
Look beyond the Veil 


How to attain eternal Happiness 


Turn to God, 
Path to Divinity. 
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श्री राधा-माधव चिन्तन : 


श्रीराधा कृष्ण स्वरूप एवं उनकी लीलाओं के सम्बन्ध में ऐसा 
qatg, सुगम, सरस और प्रामाणिक विवेचनात्मक ग्रन्थ कदाचित्‌ ' 
किसी भी भाषा में आजतक नहीं लिखा गया है। HIATT के 
उपासको के लिये यह ग्रन्थ अनुपम पथ प्रदर्शन का काम करेगा। मधुर 
भाव की उपासना करनेवालों के लिये भी यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। 
इसमें भक्ति शास्त्र का ममं एवं ब्रज साहित्य का निचोड अधिकांश आ 
गया اڅ‎ इसमें. जो कुछ लिखा गया है वह TT शास्त्र एव रसिक 
सम्प्रदाय के सिद्धांतों द्वारा पूर्णतया सम्मत है | i 


मनी षियों कौ दृष्टि सँ-- | 
सनातनधम के प्रसिद्ध विद्वान्‌ शास्त्रार्यमेहारंधी .. 
पं ० भ्रीमाधवाचार्यजी, दिल्ली 
कृपापात्र और श्रीभाईजी द्वारा सम्पादित साहित्य प्राप्त हुआ। 
सोत्कण्ठ मनसा पढ़ा--यह साहित्य निश्चित ही किसी व्यक्तिविशेष को ' 
अपनी कृति नहीं हो सकती, मुझे तो ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो 
भाईजी के माध्यम से श्रीराधारानी ने स्वयं ही अपने कुछ मार्मिक: 
उद्गार भक्तों को वरदोपहार के रूप में प्रदान किये हैं। | 
श्रोभाईजी पर करुणामयी रासेश्वरी महारानी की असीम कृपा ' 
मालूम पड़ती है, तभी वे इस निगूढ़ तत्व के प्रतिपादन में सक्षम हो पाये 
हैं। पुस्तक न केवल garga एवं संग्रहणीय ही है, अपितु सुतरां मन- ` 
नीय ETRA aa Te الا‎ के; जिसे ` 
श्रीभाईजी वर्धापन के भाजन हैं। किमधिकम्‌ | : 


Sto हरिवंशरायजी बच्चन, एम० Yo, पी-एच० डी० 
( कण्टव ), नयी दिल्ली 


मैने उस पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ा और उससे बहुत 
लाभान्वित हुआ। पुस्तक भाईजी के व्यापक अध्ययन, गम्भीर चिन्तन 
और गहन रसानुभूतिका परिणाम है। आधा है, जेसा मैं उससे लाभा- 
न्वित हुआ हू, वसे ही और सहस्रौं लोग होंगे ।: वैसे मेरा विचार तो 
यह है कि लाखों में कोई एक राधा-माधव-भक्ति का रहस्य समझने का 
अधिकारी होता है, पेर इस महान कृति से बहुत लोगों का पथ-प्रदशन 
होगा। लक्ष्य पर 


- 


कृपां से पहुंचा देंगे। : 


राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त, चिरगाँव . E‏ هد 
शीराधा-माधवःचिन्तन' जेसी रचना रमा जी जैसे...‏ ~ 
“चिन्तन' श्री हनुमांत प्रसाद जी जैसे ..:‏ 2 

भक्त और चिन्तक से ही संभव है। उन्होंने भक्त जनों का अमित उपकार : 


किया ê | 
आचाय sit ललितचरणजी गोस्वामी, रव न्दावनधास 
माईजी ने थीराषां-परेम को जो अद्भुत ज्योति जगाई है, उसका 


भाईजी. = 
जी.ने स्थान-स्थान पर इस बात-की ओर ध्यान खींचकर बड़ा उप: ; 


कार - 
नेहो तेह kshu Bhawan Varanasi col 


- 


तो वही पहु'चेगा, जिसको :राघा-माधव - स्वयं अपनी ` 


6 Cia En, اوا ون‎ 0 


क ښک‎ 


sto आचाय श्री हजारीप्रसादजी. हिवेदी, डी० 'लिट०,. चण्डीगढु, ।” 


'श्री राधा-माधव-चिन्तन' पढ़ गया हूँ | भाईजी श्री हनुमानप्रसाद : 


= 
“ 


जी पोद्दार की सभी रचनाओं में भक्ति की महिमा प्रकट होती है, पंर यह: ` 
ग्रन्थ तो भक्ति और शास्त्रीय चिन्तन का अद्भुत संमन्वय है। यह ` 
भाईंजी जैसे भक्ति की लेखनी से ही लिखा जा सकता था। शास्त्रका ' 
अध्ययन इसमें बड़ी गहराई से स्थित है। निरन्तर चिन्तन-मनन और ` 
` स्वानुभूति से पवित्रक्कत हृदय में ही शास्त्र ऐसा रूप ग्रहण कर सकता है। - 
श्रीराघारानी के दिव्य रूप और भगवान श्रीकृष्ण के चिद्घन-विग्रह रूप. ' 


का विवेचन इस प्रकार की सहज वाणी में वही कर सकता है, जिसने . 


उन्हें पाया है, सौ-सौ रूपों में उनका साक्षात्कार किया है। पढ्ते-पढ़ते “ 
ऐसा लगा जैसे मैं ही कुछ पा रहा हूं । सदा-सवंदा पास रहने वाला * 
अवतक अज्ञात । नित्य लीला-विहारी भगवान तो हमारे भीतर ही ' 


रम रहे हैं। संसार.के प्रपंचों में .उल का मनुष्य इस भोव-मनोंहुर रूपको' ' 
उपेक्षा करता रहता है। वह. नहीं भूलता हमीं सोये रहते हैं i 


गुरुदेव की कविता याद आयी-- : 


'ये पाशे एसे बसेछिल, तबु जागि नि, की घुम तोर पेयेछिल हतभागिनी | 
इस पुस्तक को वार-वार पढ़ने की जरूरत है। वस्तुतः मैं दी _ 
दिनों से इसी में उलका हँ । आपने आईजी की यह पुस्तक भेजकर मेरे ति 


ऊपर बड़ी कृपा की اج‎ किन शब्दों में आभार ITE करू ?. 


. हिन्दी जगत के प्रसिद्ध लेखक तथा aafia. जननायक... 
. सेठ श्री गोविन्ददासजी, जबलपुर 


: 0-٩ पुस्तक प्रकाशित. होते हीं मुरे: मिल गयी .. 


थी ॥ मैंने उसका तुरंत ही पठन प्रारम्भ किया, 877 अधिकारी “भक्त 
और, विद्वान की लिखी हुई थी, आद्योपान्त पढ़ गया कौर ऐसा भावे” 
विभोर हुआ कि तबसे अबतक इसे अनेक बार उलट गया हूं । - ' 


. 


- ۰ 
. “fai 


मैं अपने पैतृक-संस्कारों से वैष्णव हू और मेरे इष्ट श्रीराधावर ` 


श्रीकृष्ण i अतः अपने इष्ट 7 सरल साहित्य में मिला यह स्वरूप 
z0: MUKSAU ७ स्वाभादि akanasI انم‎ 
मुझ सम्पोहित करे, यह स्वाभाविक है 'क्षोरिधिं जोर! 65 


दो स्वरूपों. की झाँकी, जो वास्तव में एक ही है, 'हरि अनन्त हरि कथा 
अनन्ता' तथा बिम्ब-प्रतिविम्ब की भांति इस पुस्तक में एक अलग अनूठे 
और aga रूप में जिस तरह प्रतिबिम्बित और परिलक्षित होती है, 
वह अन्यत्र दुलभ है। जान पड़ता है, किसी साधक की जीवन पर्यन्त 
की साधना का स्वरूप साकार हो उठा है, किसी भक्त का हृदय THE 
आया है और किसी ज्ञानी का सम्पूण ज्ञान अपनो समस्त गरिमा, आभा 
मर्‌ आलोक से भाषा और साहित्य के परिधान में इस पुस्तक में बिखर 
गया اغ‎ | | 

. श्द्धय हनुमानप्रसादजी पोद्दार एक साधक हैं, भक्त हैं और ज्ञानी . 
भी । उनमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है । जीवन 
भर उन्होंने एक भक्त-हृदय से अपने इष्ट श्रीराधा और श्रीकृष्ण की 
साधना की है और अपनी इस साधना में वे आज भो रत हैं, अपने अंतिम 
क्षण तक रहेंगे, यह भी मैं जानता हूं । ऐसे साधक ने अपने भक्त हृदय 
से भक्ति के सिन्धु का जीवनभर जो अवगाहन किया, उसे उन्होंने ज्ञान 
की गहराई से मोतियों का रूप दे प्रस्तुत पुस्तक में बिखेर दिया है, 
जिसका: प्रत्येक शब्द गंगा की घारा के जल-कण की भाँति पावन, प्रवाह- 
पूर्ण प्रेरणादायी और प्राणप्रद है । पुस्तक पढ़ते समय - पाठक पुस्तक- 
लेखक और स्वतः अपने पाठकरूप को विस्मृत कर ऐसे भगवत्सम्पक में 


आ जाता ऐसे ni आत्मसंयमी साधक भक्त और ज्ञानी अपनी . इष्ट 
आराधना में तल्लौन हो। अ्रन्थकार की यही विशे 
د‎ ٢ ان‎ षता है और 
भाई हनुमान प्रसादजी मेरे अग्रज तल्य ; : 
तुल्य हैं, मैं सदा से ही उन्हें 
په‎ ne क साधक भक्त और ज्ञानी मानता आ रहा R | و‎ 
जार गीता प्रस के अन्य प्रकाशनो में उनका यह त्रिवेणी-रूप वर्षों से 


में भक्ति-साहित्य का एक उज्ज्वल | 

और अपूवं रत्न उन्होंने साहित्य 
ې‎ को प्रदान किया, इसके लिये वे 'निःसंदेह मेरी, और मेरी ही रा | 
हिन्दी-जगत की. श्रद्धा और साधुवाद के पात्र हैं और रहेंगे । 
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बन्दना एवं प्रार्थना 


१ 
राधिका रमण अम्बुज नयन 
नन्दनन्दन नाथ हे। 
गोपिका प्राण ARA सथन 
विश्व रंजन कृष्ण हे॥ 


२ 
जिन श्रोराधा के कर नित श्रीहरि गुन गान। . 
जिन के रस-लोभी रहेँ नित रसमय रसखान li 
प्रेम भरे हिय सों कर ख्रवन-मनन, नित UT | 
ga नाम 'राधा' तुरत भूल तन को भान॥ 
करं नित्य दृग-अलि मधुर मुख-पंकज-मधु-पान | 
प्रमुदित, पुलकित ce लखि अधर मधुर IIT ॥ 
जो आत्मा हरि की परम, जो नित जीवन-प्रान | 
बिसरि अपुनपो रहें नित जिन के बस भगवान N 
. सहज दयामयि राधिका, सो करि कृपा महान। 
करत रहें सो अधम कों सदा चरन-रज दान ॥ 
( पद-रत्नाकर १२ ) 
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۹ 

भ्रीराधा ! कृष्णप्रिया! सकल सुमङ्गल FT | 

सतत नित्य देती रहो पावन निज-पद-ध्‌ल Il 

fê जगतके द्वन्द्व सब, हों बिनष्ट सब शुल। 

इह-पर जीवन रहै नित तव सेवा अनुकूल ॥ 

देवि! तुम्हारी कृपासे करें कृपा: श्याम | 

दोनोंके पदकमलमें उपजे भक्ति ललाम॥ 

महाभाव, रसराज तुम दोनों करुणाधाम। 

निज जन कर, देते रहो निमल रस अविराम ॥ 
( पद-रत्नाकर २१ ) 

है 

श्रीराधा-माधव ! यह मेरी gaat बिनती परम उदार। 
मुझे स्थान दो निज चरणोंमें, पावन प्रभु ! कर FT अपार ॥ 
भुलू :सभी जगत को, केवल रहे तुम्हारी प्यारी याद। 
सुन्‌ जगत को बात न कुछ भी, सुन तुम्हारे ही संवाद ॥ 
सोगोंकी कुछ सुधि न रहे, देख्‌ सवत्र तुम्हारा لن‎ 
मधुर-मधुर मुसक्ाता, नित उपजाता अभित अलौकिक सुख ॥ 
रहे सदा प्रिय नाम तुम्हारा मधुर दिव्य रसना रसखान | 
सन में बसे तुम्हारी .प्यारी सूति मंजु सौन्दय निधान Il 
तनसे : सेवा ; करू तुम्हारी, प्रति इन्द्रिय से अति उल्लास । 
साफ करू पगरखो-पीकदानो सेवा निकुञ्जमें खास ॥ 
बनी खवासिन में चरणोंको करूँ सदा सेवा, अति दीन | 
रहं प्रिया-प्रियतमके नित पद-पद्म-पराग-सुसेवन-लीन ।। 
( पद-रत्नाकर ४३ ) 
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दिन-रजनी, तरु-लता, फूल-फल, सुय-सोम, भिलमिल TR | 
प्रतिपल, प्रति पदाथमें तुम मुझको देते रहते mu 
कितना दिया, दे रहे कितना, इसका मिलता ओर-न-छोर | 
कितनी ही दो, प्यास न बुझती, कहता सदा--'और दो, और? ॥ 
कभो नहीं मन मेरा भरता, कभो न पुरी होती आस। 
इतना देने पर भी, कर अवहेला, रहता सदा उदास॥ 
सदा कोसता रहता तुमको, सदा बताता रहता दोष। 
कभी नहीं कृतज्ञ होता में, कभी नहीं पाता संतोष॥ 
इतनेपर भी तुम, प्रभु ! मुझको नहीं भुलते पलभर एक। 
नहीं ऊबते, नहीं खीभते, देते रहते रुख निज टेक॥ 
जरा दोष-अपराध न गिनते, बिना हेतु करते उपकार। 
तुम-से-तुम ही अतुल मनस्वी, तुम-से-तुम्हीं अमित दातार॥ 
तुम जो कुछ भी देते, सबमें मधुर सुधारस भरा अनन्त। 
है समर्थ कर AA जगकी सारी ज्वालाका aa 

( पद-रत्नाकर ६० ) 


۹ 
नहीं ming ऐसा, जिसमें नाथ! तुम्हें पधराऊ | 
नहीं उपकरण पुजाके कुछ, जिनसे पूज ١ 
नहीं स्वर-सुधा फटे कण्ठ में जो में गाय सुनाऊ | 
नहीं वाद्य, जो नाथ ! तुम्हारे सम्मुख सरस बजाऊ ॥ 
इस. सराय-से घरमें प्रभु! तुम आओ तो आ जाओ। 
बिना बुलाये, पुजाकी कुछ बात न सनमें लाओ॥ 
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पामर-परित्राणका अपना मङ्गल विरद बढ़ाओ। 
इस पद-विमुख अधमपर बरबस कुपा-सुधा बरसाओ॥ 
( पद-रत्नाकर ११३ ) 


७ 

वह॒ सामनेसे, तब कहीं मैं अन्य कुछ देख ।‏ کچ 
सदा रहता बसा मनमें तो कंसे अन्यको लेख ?‏ 
उसीसे बोलनेसे ही मुझे फुरसत नहीं मिलती (‏ 
तो कसे अन्य चर्चके लिये फिर जीभ यह हिलती ?‏ 
सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम।‏ 
तो कसे में सुन किसकी, छोड़ वह रस मधुर अनुपम?‏ 
समय मिलता नहीं मुझको रहलस एक पल उसकी।‏ 
छोड़कर में उसे, कंसे करू सेवा कभी किसकी?‏ 
रह i गयी में नहीं कुछ भो किसीके कामकी हे अब।‏ 
समपण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसीके aan‏ 

( पद-रत्नाकर ४८ २) 


5 
मेरी इस विनीत विनतीको सुन लो, हे व्रजराजकुमार ! 
उा-युग जन्म-जन्ममें मेरे तुम ही बनो जीवनाधार ॥ 
पद-पङ्गज-परागको में नित अलिनी बनी रहें, नंदलाल ! 
लिपटी रहूँ सदा तुमसे मैं कनकलता ज्यों तरण तमाल॥ 
दासी में हो चुकी सदाको अपंणकर चरणोंमें प्राण। 
भ्रम-दामसे बंध चरणोंमें, प्राण हो गये धन्य महान॥ 
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देख लिया त्रिभुवनमें बिना तुम्हारे और कौन मेरा। 
कौन पुछता है 'राधा' कह, किसको राधाने हेरा॥ 
इस कुल, उस कुल--दोनों कुल, गोकुलमें मेरा अपना कोन ! 
अरुण सृदुल पद-कमलों की ले शरण अनन्य गयी हो मौन॥ 
देखे बिना तुम्हें पलभर भो मुझे नहीं पड़ता है चेन। 
तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मनके बन॥ 
रूप-शील-गुण-हीन समझकर कितना ही .दुतकारो तुम। 
चरणधूलि मैं, चरणोंमें ही लगी TU बस, Kau 
( पद-रत्नाक्र ६०९ ) 
९ 

तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती-लेतो थको नहों। 
अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भौ दे सको नहों ॥ 
मेरी ak, मेरे दोषोंको तुमने देखा नहीं | कभी | 
दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला नित प्यार सभी li 
तब भी कहते-'दे न सका में तुमको कुछ ٨ हे प्यारी ! 
तुम-सी शील-गुणवती तुम ही, मै तुम पर हूं बलिहारी ॥ 
क्या मैं कहूं प्राणप्रियतमसे, देख लजाती अपनी ओर। 
मेरो हर करनोमें ही तुम प्रेम देखते नन्दकिशोर ! ॥ 
( पद-र॒त्नाकर ६१३ ) 

१० 

चाह-कुचाह मिट गयी सारी, रही एक यह Aa TE 
सधुर तुम्हारे स्मृति-सागरमें डूबी रहूं, न पाऊ ۱ 
मेरे सब कुछ एक तुम्हीं हो, सारी ममताके आधार। 
में भी एक तुम्हारी ही हूं, ममता मुझपर KAT 
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तुम्हें छोड़कर नहीं दीखता कभी कहीं भी कोई और ॥ 
एक तुम्हां करते बिहार नित मधुर मनोहर सब ही ठोर॥ 
नहीं दीखता YA मेरा कुछ भी भला-बुरा गुण-दोष ! 
नित्य कर रहे तुम चे लोला, जिनसे तुम पाते परितोष Il 
क्या में कहूं, करूँ केसे कुछ और ? बताओ प्रियतम श्याम | 
जब कि तुम्हीं बाहर-भोतर कर रहे नित्य लीला अभिराम ॥ 
करते रहो सदा तुम लीला यों ही मनमानी स्वच्छन्द | 
अङ्ग-अङ्ग, . मन-मति-आत्मा, सब देते रहें तुम्हें आनन्द ॥ 

( पद-रत्नाकर--६६० ) 


११ 
धन्य-धन्य ब्रजको नर-नारी | | 
जिन्हके आँगन नाचत नित-प्रति मोहन करतल दे द तारी॥ 
परम प्रिया मनमोहनज्‌की Kuah रस-विषय गँवारी ॥ 
जिन्हके हाथ खात माखन दधि, लाइ लड़ावत दे दे गारी Il 
मुरली-धुनि सुनि भागति सगरी लोक-लाज गृह काज बिसारी । 
चाहत चरन-धूलि नित तिन्हकी दीन अकिचन प्रम-भिखारी ॥ 


( पद-रत्नाकर-७१७ ) 


१२ 
अतुल आनन्द भर मनमें पुकारो-भानु-न्‌ पकी जय। 
मोदमें मस्त हो बोलो-मातु श्रीकीतिकी जय॥ 
भाद्रपद मास को जय-जय, पक्ष शुभ शुक्लकी जय-जय | 
रुचिर तिथि अष्टमीकी जय, काल सध्या ह्वकी जय-जय || 
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सरस वृषभानुपुरकी जय, भानुके महलकी जय-जय। 
कोतिके प्रसव-गुहकी . जय, चमारिन दाई-माकी जय ॥ 
चूर आनन्द-मदमें, आज बोलो- राधिकाकी जय। 
सलोने साँवरे गोविन्द राधा-प्राणकी जय-जय N 
परस्पर चावको जय-जय, Yaa भावको जय-जय। 
'तत्सुखी TF की जय-जय, Yak नेमको जय-जय ॥ 
अनोखे त्यागको जय-जय, विलक्षण रागकी जय-जय | 
मधुर अनुराग को जय-जय, हमारे भागकी जय-जय ॥ 
परम आह्वादसे बोलो- हल्लादिनी राधिकाको जय। 
हल्लादिनीके परम प्रियतम मनोहर श्याम को जय-जय ॥ 
( पद=रत्नाकर-७८६ ) 
१३ 
प्रियतम ! तब खूप-सुधा-रस-माधुरि प्यारी। 
मो दृग सों छिनहू नायं दरति है टारी॥ टेक ॥ 
नव-जलद-नील तनु स्याम नयन-मन-मोहन। 
सुख सरद-इन्दु-सम पूर्ण प्रभामय सोहन ॥ 
बनमाला गल अति सुरभित नित मन मोहे। 
सिखि-पिच्छ-सुशोभित अलकनि को छवि HR Il 
बाँकी भौहैं, feet चितवन अनियारी॥ सो दुग०॥ 
हौं कुमुदिनि तव मुख-चन्द्र बिना नहिं tamat | 
हौँ चारु चकोरी नित दरसन-हित aa Il 
बस, मिलो तुरत तुम, करो न पलभर देरी | 
में हाँ अनन्य तव चरन-जुगल को चेरी ॥ 
तुम बिनु नाह छिन भर चेन, FT हिय भारी ॥ मो दुग० ७ 
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मन ऐसी आव, नित्य اج‎ तुम सों जुत। 
छिनहू नाह तुम कूं जान दऊ में इत-उत॥ 
राख उर-मंदिर बाँधि प्रेम को डोरी। 
खेले प्रिय ! तुम संग सदा रंग-रस-होरी N 
तुम बनौ नित्य मम हृदय-सरोज-विहारी ॥ मो ١ 
तुम बने रहो हरि! हार गले का शोभन। 
नित प्रेम-रसास्वादनका बढ़े प्रलोभन॥ 
तुम-हम, बस, दो ही रहें, न कोई दूजा। 
में करती रह प्रान-धन नित रस-पुजा॥ 
ata न तुम्हें में बिलग करू हियहारी॥ मो दृग०॥ 


मम सुख-पंकजके मधुकर मधुर पिआरे। 
तुम NN, मेरे ननों के au 
छूट अग-जग की सुरति देखि तव मुरति। 
मुक्ती न पाय भो क, नित रहें बिसुरति॥ 
तुम में में घुल-मिल जाऊं, रहूं न न्यारी॥ मो दग०॥ 
( पद-रत्नाकर-६१७ ) 
१४ 
मेरे जीवन-धन प्यारे! में कबसे तुम्हें बुलाऊ ॥ 
आओ ननों के तारे! में चरणं-कमल सहलाऊ॥ . 
यसुमति मैया के बारे! में माखन तुम्हें खिलाऊ | 
ब्रजपति के परम दुलारे! में सुललित लाड 'लड़ाऊ N 
आओ नयनोंके ATU. 
हे सखा-प्राण-आधारे। में मनहर खेल खिलाऊ॥ 
Kagak प्राण-पियारे। में हिय-रस तुम्हें पिलाऊँ n 
आओ नयनोंके तारे॥ 
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राधा-आराधनवारे ! में सरबस चरण चढ़ाऊ। 
अपितकर तन-मन सारे। में तुमपर बलि-बलि जाऊ ७ 
आओ नयनोंके तारे॥ 
तुम रहो प्रम-मतवारे। में प्रेम-सुधा ढलकाऊ॥ 
तुम रहो न मुझसे न्यारे। में हियमें आय समाऊ॥ 
आओ नयनोंके तारे॥ 
अनुपम सुषमा-श्री धारे। मोहन ! म तुम्हें RHE ॥ 
हियको सब जाननहारे। तुमसे में कहां छिपाऊ ॥ 
आओ नयनोंके तारे॥ 
( पद-रत्नाकर्‌- ४४८ ) 


१५ 

मिलो कभी मत, नहीं खबर लो, कभी न दो सुख-दुख-सवाद | 
qied भुलो मनसे, मरनेपर भी करो न याद॥ 
में पर तुम्हें नहीं UM, ak न FT ओर। 
न्योछावर हो चुका तुम्हींपर जीवन यह मेरा, चितचोर | 
मरण-समय मानस-थलमें रख मस्तक बन्धु ! तुम्हारी गोद। 
निरख तुम्हें अपलक AAR सर जाऊंगी म अति मोद॥ 
भरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय सम्बन्ध। 
टूट नहीं सकता वह, जहाँ न होती काम-कलुषको गन्ध ॥ 

( पद-रर्नाकर- ६२९ ) 


१६ 
कृष्णप्रयसी कान्तागणमें सबशिरोमाण श्रीराधा। 


लक्ष्मी-महिवो-गोपीजनको सूल, 77 श्रोराधा॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vardnasi Kalleo. Digitized by eGangotri 





कृषण-प्रेम-भावित-चित्त न्द्रिय-बुडधि-अहं -सारा राधा | 
निर्मल भ्रमपूर्ण पावतकी मधुर सुधा-धारा राधा। 
लीलामयी, कृष्णलौलाकी शुत सहायिका TTT | 
कष्ण-सुखेक-जीवना, प्रियतम-स्नेह-दायिका श्रौराधा॥ 
प्रियतम शुचि माधुय-सुधाको केवल आस्वादिनि राघा। 
रूप-छुटासे रूप-सदन-मनको नित उन्मादिनि राधा॥ 
मृदुता-शीतलता-सुशोलता-गुण-गण-आधारा राधा | 
चतुरा-सरला, मौना-मुखरा, मधु-मधुराकारा राधा॥। 
सदा Ia कमी देखती, सदा प्रेम-भूखी राधा। 
सदा रसंमयो, सदा देखतो अपनेको सुखी राधा॥ 
aaga, गुण-गोरव-अभिमानःविरहिता शीराधा। 
महामानिनि, बिमल, वियोगिनि, नित प्रियतमसहिता राधा u 
उज्ज्वल दिव्य त्याग अनुपमकी परमादर्श मुत राधा। 
gaa कृष्ण-प्रेमकी नव-नव सहज विचित्र स्फूति राधा i 

( पद-रत्ताकर ८०८ ) 

१७ 

प्रियतम ! तुमने सहज सभी सुविधा दी मुझको, कर अति प्यार | 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय -सभो कुछ दिये सहज ही विविध प्रकार ॥ 
आगे-से-आगे तुम देते रहते, सच्चा देख अभाव-- 
मागे, बिन मांगे, तुम कुछ भो नहीं देखते मेरा भाव॥ 
अस्वीकार करू में तुमको, चाहे करूँ नित्य अपमान। 
देख-रेख करते कुपुतकी स्नेहमयो साँ-सदश अमान॥ 
नहीं चाहता, अतः जगतको वस्तु-परिस्थिति ्षुद्र-महान | 
बढ़तो रहे परम श्रद्धा-विश्वास अटल gan भगवान ! ॥। 
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( १० ) 


रहे न मनमें स्व-सुख-वासनाका, प्रभु ! कहाँ जरा भी लेश। 
बढ़ते रहे चरण-रति निर्मल, 'प्रतिपल-वर्धभान” सविशेष ॥ 
सव-समपण पुर्ण सहज हो, रहे नहीं ममता-अभिमान। 
बना रह लोलोपकरण में अविरत लोलामय भगवान ॥ 
( पद-र॒तनाकर १०५९ ) 
१८ 
चित्त करे प्रभुका चिन्तन नित, करे सदा मन प्रभु-स कह्प | 
बुद्धि विचार करे नित प्रभुका, करे न किचित अन्य विकल्प ॥ 
रहे सदा जीवन प्रभुका हो, प्रभु की सेवामें तित लोन। 
Taat शुद्ध प्रपत्ति रहे नित, भय-चिन्ता-ममत्व-मद-हीन ॥ 
प्रति प्राणो प्रत्येक स्थलमें प्रतिपल दीख श्रोभगवान। 
रहे सभीके हित-सुखका ही सहज सदा ही अनुसंधान Il 
sad प्रति परिवतंनमें हो प्रभुकी लीलाका शुभ WUT | 
सब हो भले-बुरे mN सदा सुन पड़ प्रभु-गुण-गान॥ 
सुख-दुःखादि सभी gE हो प्रभुका पावन सं स्पशं | 
मिटे giada सभी, हो प्रभु-संनिधिका नित्य RN | 
यन्त्री प्रभुके कर-कमलोंका बना रह में यन्त्र अनन्य। 
प्रभ-लीलाका सहज क्षेत्र बन, हो जाये यह जीवन धन्य ॥ 
5 | ( पद-रत्नाकर १०९२ ) 
१९ 

दीन बन्धु हे करुणाकर प्रभु! दे दो मु प्रपत्ति अनन्य। 
शरणागतवत्सल हे मुझको दे निज आश्रय कर दो धन्य Il 
देख' सदा सभोमें तुमको, करूं सभोको नमन-प्रणास | 
हो स्वाभाविक हित सबहीका करू सदा सेवा निष्काम ॥ 
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कभी न व्यापे कोध-काम-मद-लोभ-मान-भय-शोक-दिषाद | 
सदा तुम्हारी बनी रहे प्रिय सुको एक मधुरतम याद ॥ 
भोगोंसें न खिचे मन निशिदिन करता रहे तुम्हारा ध्यान | 
तुम हो बनो मान-मर्यादा-धन ऐश्वय पवित्र महान 0 
एक तुम्हां बस जीवनमें रह जाओ मेरे जीवन-प्राण। 
मरनेपर भो मिल aa तुम्हीं बनो ٨ निर्वाण ॥ 


( पद-रत्नाकर १११७ ) 
२० 

भारतीय नर-नारी दोनोंका घरमें समान अधिकार। 
एक दूसरेके पुरक बन करते विपुल शक्ति-स चार ॥। 
f दो पहिये गाड़ोके चला रहे गाड़ी अनिवार। 
त्यों दोनों मिल सदा चलाते ये गृहस्थ का कारोबार Il 
रहते पहिये सक्रिय दोनों जब गाड़ीके दोनों ओर॥ 
चलती तभी सुचारु रूप से गाड़ी सतत लक्ष्य को ओर | 
अगर जोड़ दे कोई दोनों पहिये कभी एक हो ओर॥ 
चलना रक जायेगा, गाड़ी पड़ी रहेगी उस ही ठोर॥ 
چچ‎ ही नारी संभालतो-करती घरका सारा काम। 
पुरुष देखता है बाहरका, 38 का काय तमाम॥ 
नारी है घर की साम्राज्ञी, पुरुष बाहरी कार्याधीश | 
सेवक-सखा परस्पर दोनों, दोनों ही दोनों के ईश। 
है घर एक, तथापि सदा है anaa दोनोंके AT | 
हो यदि कमं विभिन्न न, तो बस, हो जायेगा घर उच्छिन्न || 
aa निखरता यों दोनोंके मिलनेसे गृहस्थ का ¥ | 
प्रीति परस्पर बढ़ती, बढ़ता पल-पल सुख-सौभाग्य ATT N 
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दोनों . दोनोंको सुख देते, रहते स्व-सुख-कामना-हौन | 
स्वाथ न होनेसे दोनोका चित्त न होता कभी ada 
दोनों दोनोंका ही आदर कर ते, करते सद्‌-व्यवहार । 
प्रेरित करते दोनों HRT ओर परस्पर बारबार॥ 
जहाँ त्याग है, वहीं प्रेम है, प्रेम स्वथं ही है सुख-धास। 
त्याग-प्रम-सुखपय भारत-नर-नारीका गृहस्थ अभिरास॥ 

( पद-रत्नाकर १३२९ ) 


२१ 

करो न पर दोषों का चिन्तन-कथन कभी भी, किसी प्रकार | 
करो न कुछ तन-मन-वाणीसे कभी किसीका भौ अपकार Il 
देखो NS-A गुणको भी, उसे बढ़ाओ, कर सत्कार। 
प्रोत्साहन दो निज-परकी शुभ वृत्ति मात्रको सभो प्रकार ॥ 
सङ्गल हौ सोचो नित मनमें, करो सभी सङ्गल-आचार। 
सोचो-करो वहो, जिसमें हो दैवी सम्पदाका विस्तार ॥ 
कभो किसोका जी न दुखाओ, दो न किसीको भी TRT | 
सबमें सदा विराजित ईश्वर, देखो उसे, करो सत्कार॥ 

( पद-रत्नाकर १४५३ ) 


२२ 
प्यारे मोहन मनभावन ! अमिलन-संताप-नसावन। 
सब कुछ करनेको पावन, तुम मेरे मनमें आओ॥ 
यह नित्य तुम्हारा घर है, इसमें न कहीं कुछ पर है। 
. यह तुमपर ही निरभर है, तुम स्वयं इसे अपनाओ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vafanag golleftion. Digitized by eGangotri 


तुम हटो न इससे पलभर, खेलो तुम इसमें खुलकर | 
नाचो-गाओ घुल-मिलकर, इसको ۳ बनाओ ॥ 
जब सारी वस्तु तुम्हारी, में भी न कभी कुछ न्यारी । 
क्या करूँ पृथक तयारी, यह तुम ही ga बताओ ॥ 
तुम मेरे तन-सन-धन हो, तुम. मेरे शुचि जीवन हो। 
तुम मेरे प्राण-पवन हो, इसको अब नहीं छिपाओ ॥ 

तुम “Ng मेरे, क्‍यों रहते छिपे 7 

निज परमानन्द बिखेरे। तुम नित्य रूप प्रकटाओ || 

( पद-रत्नाकर--४४९ ) 


२३ 





श्रीराधारानी-चरन बंदों बारबार । 
जिन के कृपा-कटाच्छ तें AR नंदकुमार ॥ 
जिन के पद-रज-परस तें स्याम होये बेभान। 
ga तिन पद-रज-कननि मधुर WR के खान॥ 
जिन के दरसन हेतु नित बिकल रहत TAAT | 
तिन चरननि में बसं मन मेरो आठौं जाम॥ 
जिन पद-पंकज पर मधुप मोहन-दूग AFMA) 
तिन को नित # करन मेरो मन ललचात॥ 
TP अच्छर कों सुनत ही मोहन होत विभोर। 
बसे निरंतर नाम सो 'राधा' नित मन मोर॥ 
पद-रत्नाकर ५ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४ ) 


وه 
. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





॥ श्री हरिः ॥ wo 

“दुलंम सत्संग घर बठे सुलम” E 

कल्याण के आदि-सम्पादक संतप्रवर भाईजी श्री हनुमान 

प्रसादजी पोद्दार के भावपूर्ण चुने हुए प्रवचनों की कंसेट ( टेप ) 

उपलब्ध है। आप स्वयं लाभ उठावे एवं विवाह तथा अन्य शुभ | 

अवसरों पर भेंट देकर अपने आत्मीय, स्वजनों को भी लाभान्वित aa | 

आवाज साफ न होने पर कंसेट वापिस कर सकते हैं। कंसेट मूल्य २ | | 

पुण्य भाईजी कौ संक्षिस जीवनी ( श्री सेठजी की जीवनी के साथ) | 
| 
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उपलब्ध है मूल्य ४०/- | | ho 2 
विवरण :-- ې‎ IO E 

१) जीवनोपयोगी विविध प्रवचन ET 7 (क 

२) बाल-लीला पर प्रवचन (भागवत दरम स्कंघ आधारित) | اغ‎ 


४२ कंसे | 
३) वेणु-गीत पर ( भागवत आधारित ) प्रवचन - १६ कंसेट सेट __ 
| रास-पंचाष्यायी की भुमिका पर ( भागवत आधारित ) । 
| | १० कंसेट सेट, | 

साथ हो पुज्य भाईजी द्वारा रचित पदों की केसेट एवं | | : 
Kera तथा अन्य प्रसिद्ध गायको द्वारा: सुमधुर राग में गाये हुए e 
४ केसेट उपलब्ध û | ति 


प्राप्ति स्थान : E- 
रिकृष्ण दुजारी दाऊलाल कोठारी सुशोल कुमार मूघड़ा | 
amfer ॐ, बशाख स्ट्रीट (पी/१५/२/१, सदनं एवेन्य + 
TIT (To fto ) कलकत्ता-७ । 
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